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$ श्रीहरिः क ` Bt तिथी........ WA 
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_ भगवान्‌ श्री कृष्ण ने संग्राम-भूमि में कर्तव्य-विमुख भारत 
(अजु न) को गीतामृत का पान करा कर उसके कतंव्य का ज्ञान 
कराया । अन्त में-- ` 


“नष्टो मोहः, स्मृति लंब्धा, त्वत्मसादान्मया$च्युत ! 
स्थितोऽस्मि गत - सन्देहः, करिष्ये वचनं तव? ॥ 


कह कर अजु न ने भगवान्‌ के समक्ष अपनी तत्परता प्रदर्शित 
` की। आज भारत-सन्तान के सम्मुख दिग्‌भ्रम उपस्थित है । कितने 
मनुष्य स्व-कत्तव्यनिष्ठा-ब्रती हैं ? 


` प्रस्तुत पुस्तक में नवीन शैली से गीता की भ्राधार-भूमिका के 
आदश पर कुछ लिखने का प्रयास किया गया है। “काव्य-मर्म॑ज्ञों के 
विनोद की कुछ सामग्री इसमें है या नहीं” ? इसके सम्बन्ध में मुझे 
कुछ कहने का अधिकार नहीं है । 


( “स्वान्तः सुखाय” के भ्रतिरिक्त मान्व-कत्तेव्य की दिशा में 
इङ्गित करना ही अपना ध्येय रहा है। राष्ट्र का अभ्युदय एकान्त 
भ्रध्यवसायी एवं कत्तंव्य-शील भाबुको की कृतियों पर ही आथित 
होता है । इसो तत्त्व को विविध युक्तियों से प्रदर्शित किया गया ह । 
e के अनुरूप ही भाषा-प्रयुक्ति का भी विशेष ध्यान रक्खा 
गया, है । : 
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यह छोटी सी पुस्तक, जो सत्य ही प्रमु-कृपा का परिणाम है, 
कुछ तथ्य उपस्थित क्र में अन्वर्थ सिद्ध होगी, मुझे विश्वास है! 

इसके प्रकाशित करने में मेरे कतिपय प्रेमियों, ग्रथ च प्रिय 
शिष्यों का आथिक सहयोग भी विशेष महत्त्व की वस्तु है, वे सदेव मेरे - 
शुभाशीर्वाद के पात्र हैं। उनका नाम लिखकर मैं उनकी सात्त्विक 
श्रद्धा-भावत्ता को ठेस पहुँचाना श्रेयस्कर नहीं समभता । 

यदि इससे थोड़ा भी लाभ हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल 
मानूंगा । 


रक्षावन्धन, सं० २००७ SER शुक्ल M 
ता० २७ अगस्त १६५० } | तिल शु | 


वितीय संस्करण 
प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्करण लगभग १२ वर्ष पूर्व प्रकाशित 
हुआ था । बहुत दिनों से यह पुस्तक अप्राप्य थो । अपने स्नेही मित्रों 
और पाठकों के प्रनुरोध पर इसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। 
यद्यपि इसका द्वितीय संस्करण बहुत पहिले ही निकल जाना चाहिए 
था, पर विलम्ब में ग्राथिक अभाव तथा मेरी दीर्घकालीन रुग्णता भी 
एक हेतु है । ea 
इसकी प्रेस कापी करने तथा प्रूफ आदि के संशोधन में मेरे Ji 
श्री रमाकान्त शुक्र, साहित्याचायं, एम० ए० (स्वणापदकप्राप्त)| 
आध्यापक--हिन्दी--विभाग, मुलतानीमल मोदी कालिज, मोदीनगर, 
ने बहुत परिश्रम किया है; उसके लिए मेरा हादिक 
शुभाशीर्वाद है | 
इस बार इसका मुल्य पहले की अपेक्षा कम कर॑ दिया गया 
है। आशा है, इससे पुस्तक के प्रचार में सहायता मिलेगी । 


र & र गुरुप्णिमा, सं० २०१६ 
FR --अह्मानन्द शुक्ल . 
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समर्पण 


"राष्ट्रपिता की पावन स्मरत में, 
“भारत” का अभिनव उपहार | 
शिथिल प्रा की स्वर-लहरी में, 
कर्‌ देगा जीवन - सञ्चार” ॥ 
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४ श्रीहरिः क 
वन्दना 


जो मंगल - मय - विग्रह हो 

भक्तों के सब कुछ होते। 
अनुपम - करुणा - धारा से 

सब कलिमय कल्मष धोते॥१॥ 


उन daag - चरणों का, 

यह सवं - प्रथम वन्दन है। 
अनभिज्ञ भ्रकिञ्चन जतका, 

यह नीरस - सा चन्दन है॥२॥ 


कतिपय-लोचन जल - कणिका , 

पादोदक बन जायेंगी । 
आशा - अ्रर्धा्ञलि देकर , 

मधुमय जीवन पायेगी ॥।३॥ 


जेसी भी है उनके ही, 
श्री - वचनों की अर्चा है। 
८ ieg - विमुख जीवन की, 
Aa नव - सुधामयी चर्चा gux 
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# श्री हरिः # 


कत्तव्य - विमुख भय - कम्पित , 
भारत को देखा हरिने। 
auga में कातरता- 
' ` * का अभिनय देखा हरि ने॥१॥ 


बोले अच्युत भारत से, 
7” : तब श्वेत हृयों 'के रथ में। 
जीवन - पीयूष पिलाने, 
= ` उस कुरुक्षेत्र” के“ पथ में॥२॥ 
एक 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आशा - विश्‍वास - सुसंबल- 

सज्जित कायरता तज कर। 
उठ कमवीर बन श्रजुंन ! 

निज यश से कर जग अजु न ॥३॥ 


सोती है विशव - विभूति, 

तु बन यथार्थं शनुभूति। 
साहस का शंख बजादे, 

कायरता दूर भगा दे॥४॥ 


तू सच्चा सैनिक बन कर 

कत्तव्य - मार्गं में मन कर। 
आशंका - भीति शमन कर, 

वैरी - गजराज दमन कर॥५॥ 


ममता मायाको तजकर, 

शूरता - साज से सजकर। 
तत्परता - बिगुल बजादे, 

कत्तव्य - मागं समझा दे॥६॥ 


यह अमर - भावना - वाणी , 

सुन कर हो गाण्डिव - पाणी । 
जीवन का तत्त्व यही है, 

मानव का स्वत्व यही है॥७॥ 
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मानवता - दानवता में , 
परिणत होती जाती है। 
मर्यादा - सुर - तटिनी भी, 
दुर्बल होती जाती gua 


नरवर जगती का बैभव, 
i कितना विकराल बना है! 
सव धर्म - भावना तज कर, 
माया का जाल तना ĝue 


wga हुआ हालाहल, 
गौरव पद - दलित हुआ है। 

वह महिमामय भारत अब, 

। दुःशासन - कलित हुआ है ॥१०॥ 


अबला का करुणा - क्रन्दन, 

प्रलयंकर दावानल हो। 
परिवतन करने आया , 

जगती में कालानल. हो॥११॥ 


केशाकषण से धरणी, 

ग्ररणी वनने जाती है। 
करा - कणा दावानल - दीपित , 

जगती जलने जाती NRU 
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दुर्दान्त दुष्ट भावों की 
> वह कलुषित कलिमय माया | 
- वीरता लेकर, 
JI कह दे, मैं A आया॥१२॥ 


पतभड़ लेकर आता है, 
कुसुमाकर नव रस देने । 
उद्धलित WW - सहचर , 
< वारिद भो नव - रस देने ॥ १४॥ 


दुर्दम्य - दल दलने , 
EE को परिकर बांघो सत्त्वर। 
करदो कृतार्थं निज जनुको, | 

yA उद्घासित कर रण - चत्वर IRAI 


हा ! भारत - भाग्य-विभाकर , 
अन्याय - घनावृत हो कर। 
सुच्यग्न - मेय वसुधा भी, 
ya क्या पा सकते हो रो कर ?॥१६॥ 


तू नर है, नारायण का, 

सहचर वनकर है आया। 
नरकालय बने नरालय , 

को स्वी बनाने आया॥१७। 
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श्रस्वग्यं नायं - जुष्ट इस 
पद्धति को मत अपना q! 
वह क्षुद्र हृदय - दुर्बलता , 
तज, निश्चित मत अपना तू ॥१८॥ 


वढ़ते ्रत्याचारों को , | 
कब तक चुप - चाप सहोगे ? 
अनुपम भारत हो कर भी, 
afr - पादाघात सहोगे ? ngen 


धिक्‌ धिक्‌ ! कदर्यं जीवन से 

तो मर, जाना उत्तम है। 
नाहर हो कर गीदड़ से, 

बया डर जाना उत्तम है NOl 


सम्भावित की ्रपकीति , 

श्रेयसी मृत्युसे बढ़ कर। 
यह दैन्य - दास्य भावों को 

प्रेयसी मृत्यु से बढ़ कर ॥२१॥ 


क्या समझ नहीं पाये हो, 

जीवन की गुढ़ पहेली? 
वीरों का ग्राँचल पकड़े, 

रहती है कीति - सहेली ॥२२॥ 


पाँच 
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इस संसृति-सुभग - लता का, 
नव आलवाल कृतिही है! 


जीवन ? वीरों का जीवन - 
उत्सगं, गुभाक्कति ही RUAN 


कम्पन, भय, गात्र - शिथिलता , ही 
, वीरो का मार्ग नहीं है। 
प्रति - पक्ष इन्हें अपनाय , 

बीरों का मार्ग यही है॥२४॥ 


सिंही - सुत हो कर ग्रस लो,. 
रिपुकुल - कमनीय - कलाधर । 
खर - शर - वर्षा से प्लावित, 
कर दो प्रति पक्ष - धराधर ॥२५॥ 


द्वेषाररि - निर्गत - ज्वाला - 
कवलित भारत का गौरव। 
यदि पा न सको निज-वल से, 
तो भारत! निश्चित रौरव ॥२६॥ 


हो रुद्र - रूप अरिदल में, 

बढ़ चल तू ग्रविचल गति से। 
उहोप्त सिंह - सम हो कर, 

रिपुदल, दल भग्रविरल गति से ॥२७॥ 


; Bo S 
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चल प्रलय - काल बन कर तू , 
शोणित की नदी बहादे। 
चिर संचित पातक - पोषित , 
. दुर्गम अरि - दुर्ग ढहादे ॥२८।॥। 


कालानल बन. भुलसा दे, 

उद्धासित रिपु - भवनों को । 
घस्मर - संग्रामाङ्गण में, 

द्योतित कर शर - पवनों को ॥२६॥ 


जीवन की लोल तरंगे, 

आवते बनाती चलतीं । 
नुतन सांचे में माया, 

भानो कृतियाँ है sad NoN 


उत्थान - पतन का जोड़ा, 
र रवि - शशि सा चलता रहता । 
सूखी - पर्वत नदियों में, 
है कभी नीर भी बहता॥३१॥ 


सम्बन्ध यहां का सुस्थिर , 

क्या रह सकता है कोई? 
यदि आज पिता बनता है, . 

तो कभी पुत्र भी कोई ॥३२॥ 


बात. 
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इस नश्वर भव - बन्धन को, 
क्या नित्य समझ बैठे हो? 
इस अस्थि - मांस - पल्जर को 
बया सत्य समझ बैठे हो ?।३३॥ 


जो जीवन है इस तनु में, 

वह अतनु स्वयं द्रष्टा है। 
इस सकल चराचर जग का 
बन कर बैठा स्रष्टा है॥३४। 


बह ग्रविनशवर विभु साक्षी, 

अन्तर्यामी परमेश्वर । 
सन्तत क्रीडा करता है, 

माया - शबलित अखिलेद्वर ॥३५॥ 


वह जीवन - मरण - कल्पना , ` 
माया का पट - परिवर्तन । 

है विश्‍व - नाट्यशाला में, 7: 
सब प्रकृति - नटी का नर्तन ॥३६॥ 


सब पात्र प्रदशित करते, 
अपनी पटुता अभिनय में। 

अन्याय - न्याय का लेखा, ' 
देखा जाता अभिनय में ॥३७॥ 
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बनती बिगड़ा करती भी 
ती जग की आक्कतियाँ। 

नव वेष बनाकर me- 
जाती रहती हैं कृतियाँ॥३८॥। 


हम - तुम भी अभिनय करने, 
 श्राये संसृति शाला Ñi 
कर्तव्य - परायणा होकर , 
खेले अभिनय - शाला में ।।३६॥ 


इतने पर भी यदि कहते, 

जीना - मरना ही भ्रव है! 
कतव्य - विमुख - जीवन भी , 

“सिद्धान्त कहो क्या ध्रव है ? ॥४०॥ 


कतव्य - शील - मानव का, . 

जग में जीवन, जीवन है। 

सुरभित -कुसुमावलि- शोभित 
होता उपवन, उपवन है ॥४१॥ 


व्यामोह - क्रुप में गिर कर, 

` ` मत आत्मतत्त्व को भूलो। 
उस शुद्ध तत्त्व को देखो, l 
र आनन्द - झूल में भूलो ॥४२॥ 


नौ. 
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दस 


निःसङ्ग - शस्त्र ले कर में 
कतव्य - बुद्धि में रत AI 
अन्याय - भ्रधम मिटाने 
युद्धस्थल में संयत हो॥४३॥ 


शुभ क्षत्र - धर्म पालन में 

कुन्ती - सुत ! ब्रीडा केसी ? 
ज्ञानी धर्मानुज हो कर, 

कायरता - क्रीड़ा कैसी ?।।४४। 


शिव धर्म - युद्ध से बढ़ कर, 

क्षत्रिय का धर्मं नहीं है। 
अन्याय अधर्म॑ मिटादे, 

- क्षत्रिय का कर्मं यही है ॥४५॥ 


aga! इस कायरता से 

क्यों धमं - विमुख होते हो ? 
वीरो का वेश बनाकर 

कायर - सम क्यों रोते हो ?।।४६॥ 


सिद्धान्त - सुधा पीकर भी : 
गति-शील न यदि मानव हो। 
सोते सौभाग्य - भवन की, 
बोलो , कसे मा नव हो ? ॥४७॥ 
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तिमिरावृत भुवन - भवन को, 

दिन - मणि आभासित करते | 
रजनीकर क्या वसुधा का., 

ग्राँचल नसुधा से भरते ? mall 


कितने mà- जाते हैं, 

यों तो मानव जगती में। 
आदश बना करते हैं, 

क्या सभी नित्य जगती में? neen 


रोकर हंसने का अवसर , 

देते हो क्‍यों aÑ को। 
अनुचित-वचना-वलि - रचना , 

करने देते औरों को ॥५०॥ 


वीरत्व - भावना लेकर , 
कायरता को अपनाते । 
क्या खेद नहीं होता है, 
परवशता को अपनाते ? ॥५१॥ 


मानवता की परिभाषा , 
क्या इस भाषा में होगी? 
धरती का त्राणा करोगे, 
क्या बन कर दुर्बल रोगी ? ॥५२॥ 


ग्यारह 
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बारह 


जिसके मानस - मन्दिर में, E 
आशा का दीपक जलता। 


कर्तव्य - परायण हो कर, 
जो वीर-मार्ग पर चलता ॥५३॥ 


निश्चित समझो जीवन का, 

सर्वस्व मिला है उसको। 
वरती है प्रेम - मग्न हो, 

अमरत्व - भावना उसको ॥५४॥ 


कायरता का श्रवलम्बन, 

क्या वीर किया करते है? 
तृण खा कर भी पञ्चानन, 

क्या कभी जिया करते हैं? ?५५॥ 


देखो तो छोटासा ही, 

अंकुश वश करता करि को। 
क्या कभी किसी ने देखा, 

है गज से डरता हरि को? ॥५६। 


अपना परिचय देती हैं, 

वोरो. को अपनी कृतियाँ । 
जीवन का मार्ग बताने, 

आती हैं दिव्याकृतियां uyo 
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iag - कुशल योगी - सम, 
अ्रप्न सर होते जाओ | 
ज्ञानी सेघी - धन होकर , 
विजय - श्री को अपनाओ्रो ॥४८॥ 


गाती हों छो विपदायें, 

उन सब को हँस कर भेलो। 
agag - जीवन - धन देकर , 

कतव्य - खड्ग कर ले ANYAI 


तुम ग्राये - जाति की मणि हो, 

मणि होकर ही अब 'चमको। 
कृतंव्य-किरण - रंजित हो, 

दिनमणि - सम सन्तत दमको goll 


क्या रण से भीत हुए हो, 
केसी करते विचिकित्सा! 
भारत के दूषित तनु की, ; 
`` करनी है. शल्य चिकित्सा ॥६१॥ 


तुम सफल चिकित्सक बन कर , 

कर दो विस्फोटक - दारण । . 
जिसको मारण कहते हो, 
` वह है - परिवर्तन - कारण ॥६२॥। 


AW 
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भारत ! भारत के. भावी; 

सुख का कारण यह रण ÈI 
परिभूत वीर - बाला का, 

सन्ताप - निवारण रण है ॥६३॥। 


चिर - तृषित धरा का पोषण , 

इस रण -चर्या से होगा। 
पातक - पंकावलि - शोषण , 

इस परिचर्या से होगा ॥६४॥ 


हाँ, सोचो तो कुछ अजुन! 
तुमने मुझको गुरु माना। 
गुरु को mg में, 
` क्या पाप नहीं है जाना ? ।॥६४॥ 


भेरी आज्ञा का पांलन, 

कर्तव्य परम है तेरा। 
शिष्यत्व - भार लेकर भी, 

केसा अज्ञान अंधेरा ? ॥६६॥ 


मुझसा गुरु पाकर भी क्यों, 
अज्ञान - हलाहल पीते? 
हा हन्त! न लज्जित होते, 
गहित विचार ले जीते ॥६७॥ 


` चौदह 
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उद्वोधन 


क्या भूल गये हो अजुन ! 

“ शिष्यस्ते $ह ” का कहना । 
क्या उचित मुझे पाकर भी, 

व्यामोह - सिन्धु में बहना gal 


भारत - गौरव - उपवन में, 

ये कौरव - कीट लगे हैं। 
कतव्य - विमुख से होकर , 

रक्षक भयभीत भगे URRU 


इन कीट - जुष्ट तरुओं को 

” ` माली बन जड़ से खोदो। 
काटो सब को निर्भय हो, 

' ` सत्त्वर संसृति - भय खो दो॥७०॥ 


सब घास - फूंस जल जायें , 

ऐसी धधका दो ज्वाला। 
भगती विषधर - माला के, 

फणा काटो लेकर भाला॥७१॥ 


अवशेष न रहने पाये, 
विष - दूषित - भ्रंश घरा में। 
ला दो नवजीवन फिर से, 
. उपवन :{ की {जीण - जरा में ॥७२॥ 


Tg 
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ऐसे अवसर पर भी तुम , 
कहते हो अपना. अपना | 


क्या देख रहे हो कोई, 
| सोते से जग में सपना ? ॥७३॥ 


ना 


पावन कृपाण - धारा से, 

घरणी के दुर्गुण धो दो। 
त्साह-शक्ति भर उर में । ; 
E कतंव्य - बीज फिर .बो दो ॥।७४॥ 


) दोन Eo 
220: नव - नव ग्रंकुर उगते हैं, 
हाँ, देख सकोगे यह भी, : 
- “पापों ने फल -भुगते हैं॥७५। 


É अनियन्त्रित जीवन से भी,- ४ 
या शान्ति मिला करती है ? 
सिद्धान्त - सृष्टि से केवल, 
` ` क्याक्रान्ति मिला करती है ? ॥७६। 


निइचेष्ट बैठ कर रोना, 

` वीरों का भूषण है क्या? 
ऐसी दयनीय दशा से- 
~ भी बंढ्‌ कर दूषणं है क्या ? ॥७७॥ 


e a AA ; 
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भिक्षा - चर्या से जीवन, 

सन्यासी का चलता है। 
कतेव्य - निरत वीरों का, 

यों काम नहीं चलता है lonl 


भारत के भव्य - भवन में, 
जीवन के पातक बन कर। 
यह कोट महामारी के, े 
फैले हैं घातक बन कर ॥७९॥ 


आलस्य - प्रमाद -सुधा से, 
इनका पोषण होता है। 
जन को थोड़ी सी त्रुटिसे , 
जीवन - शोषण होता है॥८०॥ 


गाण्डीव - विनिर्गत ज्वाला, 

जन - जीवन - रक्षण होगी। 
कल्याण - साधना PA- 

रहते हैं सक्षण योगी ॥८१॥ 


जलते हैं, जल जाने दो, 
र चिन्ता न करो तुम इनकी। 
इनके जलने से होगी, 
रक्षा जग के जीवन की ॥८२॥ 
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बढ़ते अत्याचारों की 
` पापी के व्यभिचारो की। 


अवशेष रहेगी कृब तक , 
- -. : यथह कथा दुराचारों की ? ॥८३॥ 


पतनोत्मुख जीणे भवन का, 
' कर दो समूल उन्मूलन। 


गिरते शाखी का करते 
क्या कभी न जन उन्मूलन ? ।।८४।। 


कर्षक अपने कर से ही 
>: खेतो में आग लगाते। 
पर भावी क्षि का फिर से 
 - बे सोता भाग्य जगाते ॥८५॥ 


संवधित नख-केशों को, 
 कटवाते सुख के कारण। 

अनिवार्यं नियति - नियमों का, 
क्या कर सकते हो वारण ? ॥८६॥ 


ग्राराम सुशोभित होते, 
 .-विखरी लतिका कटने ÀI 
तृण भी नव गुण बनते हैं, 

र . ` जड से कटने-बंटने से ॥८७॥ 


$, CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मञ्जुल पट भी होते हैं, 

आ - सम्पादक कट कर। 
उन कटे -फटों को ज़ोड़ा-- 

करती है सूची कट Tilaa 


मैले कपड़ों का ` गठुर, 

धोबी ले जाता तट को। 
अभिराम बना लाता है, 

चट कूट - काट कर पट को ॥८९॥ 


वाजी भी नख कटवा कर, 

मनभावन धावन करता । 
अपनी अद्भुत गतिविधि से, 
त दर्शक - मन पावन करता ॥६०॥ 


वर्षा की सुरतटिनी भी, 
उछले दूषित aN को। 
संस्मरण दिलाने आती, 
' “शोधित करलो भूलों को” ॥९१॥ 


हिम के .ग्रत्याचारो का, 

मशकों के. व्यवहारों का। 
वह्‌ ग्रीष्म - भानु करता है, 

संहार दुराचारो का ॥२॥ 


उन्नीस 
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तम का विनाश करता हळ: 

. छोटा - सा दीपक. भी तो। 
होता पतंग - कुल ८ दीपक , 
3 भवनों का दीप कभी तो॥६३॥ 


खानों से निकलीं मणियाँ- 

, . भी शाणचक्र पर धिस कर। 
भूषण बनती मुकुटो का, 
कटकर, छट कर, कुछ-पिस कर IEY 


झविकम्प भूधरावलि NS Dote 
हृदयों का दारण करती | 

गङ्गा की पावन धारा, : 
पापों का वारण करती ॥६५॥ 


निस्पन्द बैठ रहने का, HAA 
; दशे कहाँ से ma? 
कया कहीं प्रकृति की गति में, 
; निश्चेष्ट भाव है पाया RRI 


इस युक्तिवाद से भी कया, 
अज्ञान - निशा हटने का। 
उद्बोधन पार्थे ! न होगा, . 
शुभ-मति की पौ फटने का ॥६७॥ 


बीस: 
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भवितव्य रोक सकने की, 
क्षमता किसमें है, बोलो ? 
अनिवार्यं प्रकृति - नियमों को 
की तुम बुद्धि - तुला पर तोलो eal 


पावन जीवन पाश्नोगे , 

ऐसे विषण्ण होकर क्या ? 
मानव - कुल - कमल बनोगे 

ऐसे निषण्ण होकर क्या? neel 


भारत ! हो वीर युवा तुम, 
विस्मृति कैसी आाई है! 
सन्तत अपमानित करने- 
` वाला भी क्या भाई है? ॥१००॥ 


दुत्त दुष्ट दुर्योधन- 
ने क्या-क्या नहीं किया है? 
पर्याप्त नहीं समझे हो, 
जो कुछ भी तुम्हें दिया है? ॥१०१॥ 


आश्रय ! तुम्हारी प्रज्ञा, 
कैसी इस समय हुई है? 
क्यों नहीं तुम्हारे चुभती 
पद में अपमान सुई है॥१०२॥ 


इक्कीस 
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आरि = परिभव दुःखद होता , 
जगती में सब से बढ़कर। 
अपमान - गते में गिरते, 
उन्नति - पर्वतः पर चढ़कर ॥१०३॥ 


मानव की दिव्य कसौटी za 

A ने विपदा आँकी। 
झनुपम होती जाती है, 

जिससे यह जीवन - झाँकी ॥१०४॥ 


लख कर भी खेद नहीं है? 
क्या जीवन और मरण में- 
भी समझा भेद नहीं है ॥१०५॥ 


) भारत , देवी का परिभव 


यह क्षुद्रकीट सम जीवन, 

लेकर भी तुष्टि न होगी। 
निन्दित, श्रपमानित, दूषित, 

जीवन से पुष्टि न होगी ॥१०६॥ 


उस अबला की शाय, 
हैं लगी हुई जिस पथ में। 
क्या वही शत्रुओं का भय, 
रोयेगा यों इस रथ में? ॥१०७॥ 


i ; जाईत 
८३६. i 
yi: 


र व 
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धिक्कार वीर होकर भी, 

बालक - सम कातर मन कर। 
जीवित भ्रपयश लेते हो, 

संग्राम - विरोधी वन कर ॥१०८॥ 


जो जन सशक्त हो कर भी, 
अपनों का त्राणा न करता। 
वह॒ मृतक - तुल्य जीवित है, 
जो अरि का मानन हरता ॥१०९॥ 


इसलिए व्यग्रता तज कर, 
वीरत्व - भाव भर मन में। 
za अरि - करि पर हरि-सम ; 
खेलो - कदो रिपु - वन में ॥११०॥ 


कुन्तीनन्दन ! क्यों कम्पित, . 

होते हो ज्ञानी होकर? 
रोते हो रिपु के सम्मुख, 

अरिमर्दन ! मानी होकर ॥१११॥ 


थोड़ी - सी यह दुर्बलता , 
उत्साह बढ़ाती इनका। 
जिन को समझा करते थे, 
अब तक तो तुम भी तिनका ॥११२॥ 


. तेईस 
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झब भी तृणतुल्य समझ कर, 
उठ बैठों, आग लगा दो। 


भारत ! इस भारत - भू का , 
चिर - निद्रित भाग्य जगा दो ॥११३॥ 


इतने पर भी यदि समझे , 
तुम तत्त्व नहीं जीवन का। 


तो परम रहस्य सुनाता, 
anA जीवन, जीवन का ॥११४॥ 


क्या भूल गये हो अजुन ? 

इस विइवनटी का नायक | 
कर्ता, धर्ता, संहर्ता, 

केवल मैं ही जगनायक ॥११५॥ 


मेरी माया का नतंन, 

जगती का è qaa है! 
आवर्तत - प्रत्यावतँन , 

करा - कण क्षण परिवर्तन है ॥११६।। 


मेरे आदेश बिना तो, 
पत्ता भी हिल सकता क्या ? 
सुख - दुःख कभी प्राणीको, 
संसृति में मिल सकता क्या ? ॥११७॥ 
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मेरे भय से ही केवल, 
यह अखिल विश्व चलता है। 
मेरी -- रक्षा दीक्षा में, 
जीवन पाता, पलता है ॥११८॥ 


जगती का सारा वैभव , 

मेरी संकेत - कला है? 
उत्पादद और विलय का, 

मुझसे व्यवहार चला है ॥११९॥ 


दिक्‌पाल सदा मेरी ही, 
आज्ञा का पालन करते। 
वशवर्ती नत -मस्तक हो, ' | 
गति - विधि संचालन करते ॥१२०॥ 


सब विश्व कल्पनामय है, 
मेरी माया का वैभव । 
४ मैं - तू ” की व्यर्थं कथा है, 
सब कुछ मेरा ही वैभव ॥१२१॥ 


इस गहन तत्त्व का दर्शन, 
सब जीव नहीं कर पाते। 
जिन को मैं अपनाता हुं, 
वह ही मुझको अपनाते ॥१२२॥ 


पच्चीस 
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अभिमान - सुरा पीकर जब , 

यह जीव असुर होता है। 
कमनीय विश्वभूमी में, ; 

कटु वैर - बीज बोता है ॥१२३॥ 


मेरे हो नव अंगो में, 
विस्फोटक भर देता है। 
मेरी. प्यारी रचना में, ; 
चिनगारी धर देता है॥१२४॥ 


सवत्र फूट पड़ती है, 
ज्वाला सी जब विष - लहरी । 

जीवन .दुर्भर हो जाता, RER 
पीड़ा देती है. गहरी ॥१२५॥ 


सब धर्म - भाव दब जाते, : 

बढ़ते श्रत्याचारों से। 
अन्याय समेधित होता, 

दुषित पापाचारो से॥१२६॥ 


सन्ताप. मिटाने जगका, 


/ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। 


अन्याय = ग्रधमे मिटाकर, 
सुभ घमं - बीज Aaf हूँ ॥१२७॥ 
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बस , इसी नियम से भ्रव भी, 


| प्रकट हुआ भारत में। 
सहार कराने श्राया , 


मैं ` पार्थं ! महाभारत में॥ १२८ 


कर्ता -धर्ता तो मैं हू, 

तुम तो केवल कारण हो। 
अन्याय - भ्रधर्म मिटाने - 

का अभिनव कारण रण हो ॥१२९॥ 


मैं दिव्य नेत्र देता 2, 
देखो विराट - विग्रह को। 
एकत्र देख पाग्नोगे , 


सब भुवनों के विग्रह को ॥१३०॥ 


देखो तो सम्मुख अर्जुन ! छ 
कै वह वीर कौन चलता है। 
कर में त्रिशूल ले द्रुततर, 
पापी - दल को दलता है ॥१३१॥ 


कोपानल - कीलित भूमी , 
` वीरो से पटती जाती। 
संग्रामाङ्गण में पल में, A 
खेती - सी कटती जाती ॥१३२॥ 


सत्ताईस 
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यह मेरी रुद्र - शक्ति का, 
प्रलयंकर ताण्डव होता। 
इतने पर भी तुम को क्यों, | 
कम्पन , भय पाण्डव ! होता ? ॥१३३॥ 


भूपति का वेष बनाकर, 
आयी है कलिमय माया। 

सब सृष्टि- चक्र में इसका , 
गौरव - रोरव है छाया ॥१३४॥ 


इसका समूल उन्मूलन, 
| जीवों का मङ्गल होगा। 
विष का प्रभाव रहने से, 

सब देह अमंगल होगा ॥१३५॥ 


नि: स्वार्थं भाव से जग की, 
कल्याण - कामना करते। 
भेरी सेवा में रत हो, ' 
डरते हो क्यों रण करते ? ॥१३६॥ 


अपने कर्मों का फल ही, 

सब जीव भोगते रहते! 
इस कर्म - चक्र -- सरिता में , 

रहते हैं सन्तत बहते॥१३७॥ 


Aa 
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स्वजनों का वध करने से, 
इतने भय - भीत हुए हो! 
स्वजनत्त्व - भावना - भ्रम का, 
बोझ़ा क्‍यों लिये हुये हो ? ॥१३८॥ 


अपना बनकर जो जग का , 

जीवन दूषित -करता है। 
अन्याय - वपन करने से, 

धरणी दूषित . करता ZUREN 


अपराध - रहित निर्बल को, 
`. विद्वेष - वन्हि से दहता। 
सुख-- शान्ति -- सुधा शोषक हो , 
जो. पाप - सिन्धु में बहता ॥१४०॥ 


जो यौवन , धन , जन पाकर, 

अभिमान - सुरा पीता है। 
वसुधा -- सन्दीपन -- कारी, 
3 जग - बैरी हो जीता है ॥१४१॥ 


जिसके ga FA से, 
aa भग्न होती RI 
शा - गौरव, ज्ञान - प्रणाली , 
छ अन्याय - मग्न रोती हैं ॥१४२॥ 
उन्तीस. 
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, जिसकी कदर्यं चर्यां से, - 

सब ज्ञान-कथा जलती है। 
अवलावलि रोदन करती, 

दुःखित कर - युग मलती है ॥१४३॥ 
श्राश्चयं ! समझ बेठे हो, 

उसको भी तो तुम भ्रपना। 
क्या जाग्रत होकर भी यह, 

कुछ देख रहे हो सपना ? ngi 


ऐसे अनाय स्वजनों ` का, 
सत्वर संहार करो तुम। 
इस धरा - धाम को फिर से, 
सुर - धाम समान करो तुम॥१४५॥ 


तुम पुण्य कमं करने में, 
क्यों पाप - भीति करते हो? 
नव जीवन देने से भी, 
क्यों निरय - भीति करते हो ? ॥१४६॥ 


जग का उपकारी भी क्या, 

है निरय - यातना पाता ? 
होता यथार्थं वान्धव है, 

जगती का जीवन - दाता ॥१४७॥ 
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WA विशव मंगल के, 
. कारण शरीर धरते हैं। 
वसुधा - कुटुम्ब होकर ही, 
परिताप दूर करते gral 


सबका उपकारी सज्जन- 
ही मेरा जन होता है। 
इस दिव्य भाव से मेरा, 
=- निविघ्न भजन होता guga 


मेरे प्यारे ` भक्तों का, 
क्या निरय - वास होता है? 
दिनकर के सम्मुख भी क्या, 
Hi तम का निवास होता है? ॥१५०॥ 


सब कर्म भस्म होते हैं, 
ज्ञानाग्नि - विषम - ज्वाला से। 


भन अतिशय पावन होता, 
v शिव - भावमयी - माला से ॥१५१॥ 


ममता - रत निर्मम ज्ञानी 
फल की इच्छा को तज कर। 
पुष्कर - पलाश - सम रहता , 
निःसंग शस्त्र से सज कर ॥१५२॥ 
/ .. 
इकत्तीस 
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जिसके मानस - मन्दिर में, 

मेरा वन्दन होता है। 
वसुधा देवी के मुख का, 

वह नव - चन्दन होता है॥१५३॥ 


जगती का अभिनव वभव, 
उसका अभिनन्‍्दन करता । 
| इस अखिल विश्वका कण-कण , 
मंगल - मय वन्दन करता ॥१५४। 


कल्याण भावना जिसके, 
` मनका भूषण बनती है। 
ऐसे जग - जीवन जनको, 
क्या सब जननी जनती हैं ? ॥१५५।॥। 


प्रिय देश - जाति का जीवन, 
जिसके जीवन से पलता। 
० नव - नव विपदा लखकर भी , 
जो धीर - भाव से चलता ॥१५६॥ 


सुर - वन्दित श्री पाकर भी, 

जो जन mA होता है। 
जक जो अभय -दान देने में, 
ya सन्तत mai होता है ॥१५७॥ 
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जो - दीन दुःख हरने में, 

निर्मम निर्भय होता है! 
aia - परायण होकर, 

जो सदा सजग होता है॥१५८॥ 


निश्चित समको वह जन ही, 

चिर यश - भाजने होता है। 
प्रिय. - भक्ति-भाव - परिपूरित , 

वह मेरा जन होता है॥१५९॥ 


मेरा हो जाने पर ही, 
जन - परम शान्ति पाता है। 
अद्भुत - औदार्य, शुभाश्रय, 
aeg, कान्ति पाता हे ॥१६०॥ . 


सब za खिन्न करते हैं, 
नर के जीवन को तब तक। 
यह माया - नटी नचातो , 


वानर - सम जनको जब तक ॥१६१॥ 


दुस्तर माया - सागर से, 
केल वे ही तरते हैं। 
जो मेरा आश्रय पाकर, 
मानस पावन करते gU 
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मेरा हो जाते ही नर, 

झानन्द - रूप होता है। 
गङ्गा में मिल जाते ही 

जल गङ्गाजल होता है ॥१६३॥ 


सेरी वाणी में भी क्या, १० 
तुमको विश्वास नहीं है? 
| मेरे होकर भी अब तक, 
FE सुख - मय निश्वास नहीं है ? ॥ १६४ 


भारत ! यह निश्चित समझो 

मेरा ही भक्त अभय है। 
सेरा अवलम्बन पाकर, 

रह सकता कौन सभय है ?१६५॥ 


समता देवी का aT, 
प॒कड़ो कुन्तीसुत ! सत्त्वर। 
निश्चिन्त साधना - धन हो 
जागृत करदो रणा - चत्त्वर ॥१६६॥ 


- मन - बुद्धि सौंप कर मुझको , 

कर में गाण्डीव सम्भालो। 
जगती का ताप मिठाओ्रो , 

अन्यत्र न देखो भालो॥१६७॥ 
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इस पद्धति पर चलने से, 

तुम पापी नहीं बनोगे। 
संसृति का ताप हरोगे। 

परितापी नहीं बनोगे ॥१६८॥ 


इस वेदमयी वाणी का, 

| आदर अब पार्थ ! करो तुभ। 
विजय - श्रो को अपना कर, 
वीक निज नाम यथार्थ करो तुम ॥१६९॥ 


सब जीवों के बल -- पौरुष 
मेरी संकेत -सुधा के. 
अनुपम भाजन बनते हैं, 
WA Ra- साधन भी वसुधा के॥१७०॥ 


जनता - जगती की सेवा, 
मेरी ही सेवा होगी। 
इस गहनतत्व को' केवल, 
समभा करते हैं योगी ॥१७१॥ 
कमनीय विश्व - विटपी का, 
'. मैं ही प्रधान कारण RI 
अज्ञान , पाप, कल्मष के, । 
प वारण का भी बारण हूँ ॥१७२॥ 
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ज्यों मूल - सेक से होता, | 
सारे पादप का ayi 
त्यों मुझमें ही करते हैं, न 
ज्ञानी  सर्वेस्व समपंण ॥१७३॥ 


मैं विश्व - भंरण करने से, 

विश्व्भर कहलाता ZA 
घरणी का ताप मिटाने, 

होकर सदेह ्राता हूँ॥१७४॥ 


पापाकुल आकुल घरणी, i 
करती जब करुणा - क्रन्दन । 

मैं तब होकर ग्राता हूं, | 
रघुनन्दन या यदुनन्दन ॥१७५॥ 


सेरी कमनीय कलाएँ- s 

ह भी सहचर वनकर mM i 

जगती का ताप मिटाने- ः 
में मेरा हाथ aei ॥१७६॥ 


. तुम भी उनमें से ही हो, 


छत्तीस A 
SR 
W y 


मेरी ही कला maa! 
इस महा समर के हेतु, i 
गाण्डीव उठाश्रो, हो जय ॥ १७७ 
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सुर - दुलंभ मानव - तनु पा, ` 

जो कर्म - विमुख होते हैं। 
नरकों की भीषण ज्वाला- 

में वे- गिरते रोते हैं ॥१७८॥ 


जो सदा पापु -कर्दम से, 
दूषित - मानस रहते हैं। 
मेरी प्यारी वसुधा को, 
z बेरानल से दहते हैं॥१७९॥। . 


सद्धर्म, वेद, mA कां, 
. ` अपमान ` किया करते हैं। 
देवों को, RÄ को, 
... भय - दान दिया करते हैं ।।१८०॥ 


क्रोधादिक के वश | होकर ; - 

य जो गुरु - द्वेष करते हैं। 

निष्कारण पाप - परायण, र 
pey पर =-कीति - वित्तः हरते हैं ॥१८१॥ 


शुभ धर्म -.भावत्ता तजकर , He 
' . जो असुर - भाव भजते हैं। 
वे पतित नराधम सन्तत, . 
नरकाबलि से. सजते EMAR 
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नरकों के भीषण भय से 
तुम क्यों व्याकुल होते हो ? 
देवी सम्पत पाकर भी 
क्यों बालक - सम रोते हो ? ॥१८३॥ 


अपने बल की स्मृति से तुम , 
कतव्य - वीर बन जाओ। 
परमार्थं - भाव भर मन में, $ 
प्रत्यक्षा - सम तन  जाश्रो ॥१८४॥ 


मन की निबंलता से भी, 

बढ़कर तो पाप नहीं है। 
कायरता - परवशता से, 

बढ़कर तो ताप नहीं है॥१८५॥ 


कौन्तेय ! तेरे हँसने से, का 
रोयेगी रिपु की आशा। 
अतएव सुसज्जित होकर , 
करदो फलवती शुभाशा ॥१८६॥ 


sig हिमालय - श्र गो- 
ने जिसका गौरव गाया। 


z गंगा की लोल तरंगों- 


ने जिसका भाग्य जगाया॥१८७॥ 
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सुर-लोक हुआ है गद्गद्‌ , 

जिसका यश गाते - गाते। 
जिसकी प्रताप - गाथा से, 

रणधीर वीर उमगाते ।। १८८॥ 


जिसका अतीत गुण - गौरव , 
वाणी का विषय नहीं है। 
मन - भावन ललित कला भी, 
समता का विषय नहीं है॥।१८९॥ 


जिसका विज्ञान - विभाकर , 

जगको ë sgia करता। 
मानस - पङ्कज विकसित कर, 

बुध - कोक विभासित करता geol 


जो विश्व- मुकुट - मणि शोभा , 

सन्तत पाता आया है! 
सम्मान - धनी होने का, 

जिसने गौरव पाया है॥१९१॥ 


जो अपनी गुण - गरिमा से, 

सबका उपमान रहा l 
सब भाँति ज्ञान-गरिमा से , 

ग्रनुपम सम्मान रहा है ॥१६२॥ 


उन्तालीस, 
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चालीसे 


हा हन्त ! वही भारत अब, 
भारत - सम विषम हुम्ला है। 
इन विषमय नर-कीटों से, ' 
क्यों असमय विषम हुंआ है ॥१९३।। 


थे नर - पिशाच धरणी पर, 
जब तक अवशेष WTI 
तब तक कृष्णा के कच भी, 
व्याली का वेष गहेगे॥१९४॥ 


इवासत केर पाझोगे , 
क्या रोकर तुम कृष्णा का ? 
क्या नाम शेष कर दोगे, 
यों नीचों को तृष्णा-का ? ॥१६५॥ 


अन्याय सरसता पाता, 
तुम जितने चञ्चल होते। 
ये अब तक जल जाते, यदि, 
तुम स्वयं WAA -.होते॥१९६।। 
बोलो, क्या अब भी तुमको, “6 
कुछ और सिखाना होगा? 
क्या चीर - हरण का फिर से, 
नव छद सिखाना होगा ? ।।१६७॥ 
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जो भूल हुई है ग्रव तक, 
| उसका संशोधन करदो। 
आयेत्व - भावना लेकर, ४ 

लघुतर खल - शोधन कर दो ।।१९८।। ` 


नव मंगल - मय भारत का, 

. कल्याण तुम्हारे कर Ñi 
गाण्डीव - सफलता देखो, 

शुभ waa में , शर में ngel 


इस योग - साधना से ही, 
. आव विश्व शान्ति पायेगा। 
यापों का मर्दैन होगा, : 
सुरलोक कीति गायेगा ॥२००॥ 


सब भाव - कुसुम विकसित हो , 

भारत - गौरव - उपवन - के। 
सुषमा - मय नव - रस देंगे, ` 

मंधुमंय जीवन बन जन के ॥२०१॥ 


होगा समूल - उच्मूलन , 
` चिर - सञ्चित पाप - निशा का । 
सौभाग्य - बिन्दु चमकेगा , 
सत्वर सुविचार - दिशा का ॥२०२॥ 
इकतालीस 
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चिर - निद्रित - कला - कुशलता , 

फिर से नव जीवन पाकर। 
संसृति का भूषण होगी, 

जागृति - गीता को गाकर॥२०३॥ 


' कर्तव्य - किरण - रञ्जित हो, $ 
भारत - दिनकर चमकेगा । 
'उत्तिष्ठत,' 'जाग्रंत', कहकर , 
भूतले - गुरु - संम दमकेगा.।।२०४।। 


विज्ञान - रसालं धरा पर, 

सौरभं की सृष्टि करेगा। 
रसिकों का कुल कोकिल ही 

सुषमां की दृष्टि करेगा ॥२०५॥ 


घरणी का कण - कण मंगल -- 

मय हो आभासित होगा। 
अमरत्व - भावना - संभृत, 

क्षण - क्षण उद्भासित होगा ॥२०६॥ 


झौदार्य - सुधां - रसे पीकरं , 

अव दांस्ये - भाव भागेगा। 
आनन्दित - वंसुन्धरा ` में , 

aga = wa जागेगा ॥२०७॥ 


.. बयालीस 
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विज्ञान - ज्योति की स्वरिल- 

आभा, जगती का वैभव । 
उद्योतित कर देगी फिर, 

प्राची का नव - नव गौरव Roall 


अवलावलि को दुःखित कर, 

क्या जोव शान्ति पाता है ? 
कलुषित कलिमय मायासे, 

aa mfa लाता है ? ॥२०९॥ 


क्रिस लिये यहाँ आये हो, 

सोचो तो निश्चल मति से। 
निर्मल आदश aai, 

मर्यादित - गति हो यति से॥२१०॥ 


तत्परता - मय वीरासन , 

योगी का आसन होता। 
प्राथमिक भूमि - संशोधन , 

निर्भय मन त्रास न होता ॥२११॥ 


रणधीर ! सम्भालो घनु को, 
आलस्य, मोह, मद त्यागो। 
समता - देवी - आराधन, = 
होने दो जड़ भय, ARR की \ 
ESS KI 0 EY ) 
j. 7 तेतीस / 
ग ५5०७४ gi १4 
22 RN A 
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उंत्साहित करने. : आया, - 
यह मंगल. मय - “उद्बोधन । 
` मानस - सरसीरुह विकसित ,. 
हो. जाये पा उद्बोधन ॥२१३॥ 


इस maafi - मण्डल के, 
खण्डन को दण्ड उठाग्रो। 
रणाचण्डी का श्राराधन , हा 
करने को दण्ड उठाओं ॥२१४॥ 


तुम मेरे हो, मेरे ही 

वचनों से आंखें खोलो। 
गाण्डीव सम्भालो कर में, 

शुभ ' एवमस्तु ' प्रिय ! बोलो ॥२१५॥ 


अर्जुन ने इन ..वचनों की, 

पीयूष - माधुरी चख कर। 
पकड़े हरि के पद - पंकज, 

गाण्डीव हाथ मै रखकर ॥२१६॥ 


गद्गद वाणी से फिर वे,. 
बोले -- “ गुरुदेव | दया हो। 
व्यामोह -- मुग्ध होकर भी, 
+ फिर से वह भाव नया हो ॥२१७॥ 
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नव - ज्ञान - भानु - किरणों से , 
सव मोह भगाया मेरा। 
' इस नव पद्धति से निद्रित, 
कतव्य जगाया मेरा ॥२१८॥ 


“ब सब कुछ समझ गया हूँ, 

रिपुगण का चूर्ण करूगा। 
धरणी का मंगल होगा, 

वचनों को पुणं FET NRR 
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पर, एक निवेदन फिर भी, 
जब - जब कर्तव्य - विमुख हो । 
मैं विस्मृति - पथ पर भटकू , 
रक्षा करना अभिमुख हो?” ॥२२०॥ 


: भारत माता .की जय हो। 
; पापों का उन्मूजन हो, 
। १ ७9. भारत की श्रभिनव जय हो ॥२२१॥ 
0 a कको. 
ge 
E P a 
समाप्त f को A 
TKY. हि 7 
` पा 
_ पैतालोस 


श्रीहरि ने कहा - “ तथास्तु ”, 
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५.....आपकी कृति 'उद्‌वोधन' सुनी भी और पढ़ी भी । मुझे तो aga 

ही प्रिय लगी । इस विषय की पुस्तकों में यह पुस्तक निश्चय ही प्रथम श्रेणी 
की है। पाठ्य पुस्तकों के योग्य यह पुस्तक है oo 
“खरी राधेश्याम जी कथावाचक, (बरेली) 

«.गीतामृत को सवंसाघारण के लिए उपलव्ध कराने का प्रयत्न 

स्तुत्य है “विद्यावाचस्पति श्री पं० परमानन्द जी शास्री (खुरजा) 


¬ ड० सूयकान्त जी शास्री, एम० ए० Sto लिट० 
(पंजाब) डी० फिल्‌ (airaa) 
“....«वड़ी प्रौढ़ रचना है । यदि कोई प्रबन्ध काव्य लिखते तो 
अमर हो जाते!” -ाचायं श्री सीताराम जी चतुर्वेदी (बलि) 
“बड़ी सरस और भोजपूणं रचना है" 

-आयुर्वेद-पद्चानन श्री जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल, (प्रयाग) 
“रचना बड़ी प्रोढ़ है।"“'संस्कृत के विद्वान होकर भी आपने 

हिन्दी में रचना करके एक आदश प्रस्तुत किया है" ।” 
: - आचार्य श्री पं० चन्द्रशेखर जी शास्री (कानपुर) 


OTA साहित्य की अनूठी पुस्तिका । सुयोग्य लेखक ने - 


सुषुसि में जागृति, नेराइय में आशा एवं उदासीनता में स्फुति दिखलाकर 
साहित्य-मज्जूषा में कुछ कसर नहीं छोड़ी है । साहित्यिकों ने मुक्त कण्दू, से 


प्रशंसा की है “ब्राह्ाणवाणी” (मु० नगर 
“गीता को सूक्ष्म, सुचारु ढंग से समझाने का प्रयत्न अभिनन्दनीय 
gee p” -र्‍्सम्पादक-'सत्सन्देश' (भ्रहमंदाबाद) 
€६७००००० वास्तव में यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य के महत्व को बढ़ाने 
वाली है“ 7” | --साधु' (ऋषिकेश) 
छियालीस 
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जीवन में नई प्रेरणा देने बाली 
लेखक की अन्य कतिपय ` 


(१) मशि-विग्रह -(हिन्दी-काव्य) 
लेखक की नवीनतम कृति | महाभारत के 'सौ 
हिन्दी का अनूठा खण्डकाव्य । साहित्यिक सुपमा के i 
प्राण है ~नारी-गौरव । 
“नारी तो झक्ति-स्वरूपा, आतमा की३ : 
इस ब पर ही तो सारा, जग का व्यवः . 
हिन्दी=साहित्य की अनुपम रचना । आज ही मंगा . 


(२) आश्वासन (हिन्दी-काव्य) 


दुःशासन के द्वारा अपमानित द्रौपदी के प्रति. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का. ४. 


मर्मस्पर्शी आश्वासन । हिन्दी-भाषा की यह अनूठी कृति शीप्न ही साहित्यं- 
जगत्‌ में अवतीणां होगी । मूल्य ५० न० पै० 


(३) गान्धिचरितम्‌ (संस्कृत-वाव्य) 

महात्मा गान्धी के जीवन की झाँकी अत्यन्त सरल और सरम संस्कृत- . 
पद्यां में प्रस्तुत की गई है। 
(४) भारत सुपमा (संस्कृत-काव्य ) I WI |` 


भारत की गरिमामय विभूतियों का संस्तवन इग काव्य में बड़ी ही प्रभानपु्गा 
दोली में प्रस्तुत किया गया है । श्षीत्र ही यह कृति प्रकाश में आत्ते वाळी है । : 


प्रासि-स्यान-- 
= शारदा-सदन, सुरजा (ए० प्र०) 
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